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मगलसंदेण 


अणुब्रती मोहन भाई कौ कविता इतनी प्रियता लिये चली कि इसका 
दूस संस्करण छपाना पड़ रहा है । पता नहीं मोहनजी ने कविता बनाना 
किस सीखा, कहाँ से सीखा, पर कवि यनता नरह, जन्मता है । 


इसी कारण से भाई मोहनजी की कविताएं आकर्थित तो करती 
ही, भेदकं भी ई 1 मँ जब कभी इनकी कविताएं पदता ट, मुशे रुचिकर 
लगती है । मेर ख्याल है हर पाठक को रुचिकर लगेगी। हर पाठक को 
रुचिकर लगे ओर भाई मोहनजी का प्रयतल सफल हो, यही अपेक्षा है। 


दिनांक अणुव्रत अनुशास्ता श्री तुलसी 
27.10.1994 आध्यात्म साधनां केन्द्र 
छतरपुर रोड, महरौली 

क # ` ~ करितो 


समर्पण 


सेवा 

सादगी 
समताकी 
त्रिवेणी 
स्नेहमयी मँ के 
चरणो में 

एल खिले 
कोटोमें। 








वैचारिक यात्रा 


मेरे बाल-सखा श्री मोहनलाल जैन कौ काव्यकृति "फूल खिले 
कयं मे" पदु कर मे प्रस्तता हुई । कुछ समय पहले जब श्री जैन 
कलकत्ता आये थे तो उनके ही मुख से उनकी कुछ कवितायेँ सुनी थीं, 
मुन्ने अच्छी तगं । 


“फूल खिले काटो मे' की कवितायें संवेदनाजन्य दै, अतः मन को 
दूती है । मेरी कामना है कि श्री जैन अपनी विचार-यात्रा की मंखिल 
तेक पहुंचे । 


3 मेँगोलेन कन्दैयालाल सेठिया 
सीषीडी वाग 


कलकत्ता 700001 
गणतततर दिवस, 195 


शब्दशिल्पी की चुभन 
शब्द के प्रकाश से ही साहित्यकार का जीवने, पारिवारिक जीवन 
ओौर सामाजिक भीवन ज्योतिते होता है, यदि शब्दशिल्पी, शब्दकर्मा न 
होता तो हमारे जीवन का प्रत्येक कोना निविड अन्धकार मेँ रूवा हुआ 
होता। वस्तुतः शब्द ही ठसका प्रस्थान विन्दु है ओर शव्द हौ उसकी 
मंजिल; ओर पडाव धी! शब्द ! शब्द |! शब्द !!! कवि, कहानीकार, 
व्येग्यकार्‌, नाटककार, उपन्यास्रकार अर्थात्‌ साहित्यकार को चाहिए 
"चस दर्द का एक अहसास", * पीडा का एक समुच्चय", "संवेदना का 
एक अन्तहमन सिलसिला ।" 
काव्य के क्षत्र मेँ भूखी पीट, नंगी पीठी, श्मशानी पदौ, अ~ 
विक्षिप्त पीढी जैसी अनेक पीदियां भी आयीं ओद चली गर्मी। देह की 
राजनीति को अस्वीकार करने के उपरान्त, मूल्यहीनता के क्षण्डे के नीचे 
एक-दूसरे को ललकारती हुई फविता, विचारधारात्मक स्तर पर कभी 
प्रतिक्रियावादी हई तो फभी प्रतिगामी, कभी प्रगतिकामी हुई तो कभी 
प्रगतिशील; तो फिर कभी जनवादी हो गयी। कवियों कौ संख्या वदती 
जा रही है पर कविता सिकुड्ती जा रही है । समाचारपत्र ओौर साहित्विक 
पत्रिकाओं मेँ कवियों कै जो पते दिये रहते ह उनका पारायण करने से 
परता चलता है कि कविर्यो की बाद्‌ आ गवी है प्रत्येक महानगर मे । ओर 
छोटी-मोटी नदी, सरोवर तो ढाणी-ढाणी, गोँव-गौव में दृष्टिगोचर हो 
जाए, किन्तु अधिकांश कवि विम्ब, प्रतीक ओौर अलंकारो कौ आङ्‌ 
मं शाब्दिकं येल खेल रहे ह, उनकी कविताओं मे जीवन-मूल्यों के प्रति 
कोई आग्रह दिखाई नहीं पड़ता, न ही ददं ओर न ही कोई बेचैनी! 
'परिणामस्वरूप कविता अपनी धारे खो त्तुकी है न वह देश को, न काल 
को ओर नही परिस्थिति को समर्पित है। या तो वह घनघोर आंचलिकता 
मेँ दूवती जा रही है या फिर पुरस्कार क राजनीति में । काव्य कर्मके 
इ तत्व “जीवन! ओर “ संघर्षं" के परिधि से वाहर खदेड्‌ दिए गए 
॥ 
एसे मेँ एक महाकर्मयोगी, निस्वार्थ समाजसेवी, सौशील्य गुण 
सम्पन, अणुत्रतं अनुशास्ता गणाधिपति तुलसी के अहर्निश कृपाकाक्षी, 
अणुब्रती मोहनलाल जैन के कान्य संग्रह "फूल खिले कायो मे" का 
दूस संस्करण ठीक एक दशाब्दी धाद आया तो लगा कि उनकी रचना 
की सार्थकता ओर उसको सार्वजनीनता एक खुशफहमी है । शिक्षा, 
महिला उद्धार, अदयूतोद्धार, मद्य निषेध ओर अणुब्रत के कार्य के साथ- 
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साथ वै फविता संसार मे रमण कर रहे है, यह एक दुर्लभ गुण है । उनके 
कविता कर्म मे चिन्तन की गम्भीरता ओौर कथने कौ सहजता का अद्भुत 
साम॑जस्य है । ऊषर से कथ्य सीधा सपाट लगता है किन्तु पकौ फली 
मेँ जैसे दाने कौ अर्थगरिमा होती है, यैसी उसमें यजने लगती है1 भाषा 
कौ सरलता ओौर वाग्विदग्धता से पूर्णं वोसठ कविता मन को शीतलता 
ओर परम शांति प्रदान फरती है । जय वे काते है : 

"हर मुसीवत/दे गवी, रेशनी नयी ८मौत भी आयी/कडई वारलौर 
गयी खाली हाथ" तो स्पष्ट हौ जाता है कि हिम्मत से सभी वाधा स्वमेव 
दूर्‌ हो जाती रै! फिर साहस का जलजला देखिये : 

"पूषा हमने मुसीवतों से -लौटफर कव आओगी ?/बोती मुसीवते/ 
च्या खाकर आययेगो /कभी समज्ञा तुमने/हमें मुसीयत [{* संपर्षशील 
भावुक मन, मोहनजी की काव्य प्रतिभा का लोहा तो मनवा लेता है, 
जवे कहते; 

"मेरे घावों से/खेलने मे/तुम्दे/कितना आनन्द आता है/गै नदीं 
जानता ५मेरे अभावों पर/हंसने मे/तुमहे८कितना/मज्ा आता है नहीं 
जानता,/पर इतना अवश्य जानता ८ कि जिस दिन/मेरे घाव से/कफूटेगे 
लाल-ताल फव्वारे/ओौर मेरे अभावों से८वरसेगे लाल-लाल अंगारे,/ 
उस दिन भीभेरे मन मेर प्रति दया होगी। (पर जफएसोख मिष तुम्दे/ 
चचा नह सकूगा।! अन्याय पर न्याय को विजय, अत्याचार-अनाचार 
पर सदाचार कौ विजय, बुराई पर अच्छाई को विजय की भावना का 
उवगाहनं करते हुए, वे कहते : 

हर घरप/रावण के/सौ-सौ पुतत/जलाये जति रै ! /एक-एक पुतले 
से(मगर/सौ-सौ रावण,निकल आति ह 1 ओर अन्त भँ उनकी 
मर्मस्पर्शी कविता : 

करयो मे/चलते-चलते^भव फूलों कीचाह नही रही /कहौ ईै/ 
फूलों भे/कोयो .जैसा/भपनापन। 

~ पर खेद का विषय यह है कि मोहनलालजौ जैन की रचनाओं का 
सही मूल्यांकन नर्ही हुआ, उनकी श्रेष्ठ रचनाएं शिविरबद्धता के कारण 
जनवादी लेखक, प्रगतिशील लेखक, जनसंस्कृति फौ किसी परिधि में 
नहीं आतीं फिर भी इनकी कविता मानवीय आत्मा की सौन्दर्वमयी 
प्रस्तुति है। अस्तु जैनसाहव कौ साधुवाद। 
"गीतनलि" ~ श्रीकृष्ण शर्मा 
26, मगलमार्म, वापूनमर्‌, जयपुर-15 अध्यक्ष, * शब्द संसार ' 
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स्वकथ्य 


संर्प भरी 

लम्बी दौडमें 
कदु-मधुर 
अबुभर्वो के 
कोमल-कठोर 
निचोड़ को 
रदी-स्टी कागज के 
टुकड़ों में 

वोधता रहा, 
इधर-उधर 

डालता रहा; 
वेटे-वेषियों ने 
वटोरा, 
र्वजन-परिजनं ने 
जोडा-सैँवारा । 
धूलमें 

पनपती रही मूल 
कोठेँमें 

चिलते रे पएूूल । 





॥, 


हिम्मत करके 

वद्‌ गया 

तो वाधा हच्ती गयीं 
संपर्पोमे 

इट गवा 

तो सफलतां मिलती गयीं 
इर सुसीवत 

दे गयी 

रोशनी नयी । 

मौत भी आयी 

कई चार 

लौट गयी खाली हाय 





गिरती दीवारों से 
साधान रहो, 
भ्रमितन दहो) 
इनके रेग-रूप से । 
हर खोखलापन - 
ठकाहुआटे 
सुन्दर चित्रो से, 
भरादहआदै 
सर्वभक्षी 

दीमक से। 





जन्मके साय 
जुडेरैँ 

हजार इंट, 
ओरमौतके साय 
मिट जाते 
तमाम दंद्मट। 
जन्म पर सव 
युश होते षे 

ओर मौत पर सव 
दुम्खी होते दैः 
क्या सवको 
इंट ही 

प्रिय होते टै 





जीवन की टेी-मेदी 
कंटीली 

पगडब्डियो पर, 
चलते-घलते 

मिल जातीहे 

जो जीने की कला । 
क्या वह 

मिल पाती टै 
विश्वविद्यालयों मे भला! 





एक के चाद एक 
मुरीवत आती रटी 
एक से वदरकर एक 
गुलव दाती रही। 
कुछ दिन रही 

फ़िर चल दी। 

पू हमने सुसीवतो से ~ 
लौटकर कव आओगी ? 
दोती मुसीवतें 

क्या साक अयेभी ! 
कभी समद्या तुमने 
हमें सुसीवत ॥ 





५1 


कभी किसी समय 
किसी जरूरत पर 
किरी व्यक्तिने 
खीवदीथी 

एक लकीर। 

वह समय नहीं रहा, 
वह व्यक्ति नदीं रहा, 
पर रह गयी 

यह लकीर। 

पीट रहे आज भी उसे 
लाखों करो फए़क्रीर ! 





जीदनकी 
समस्याओं के 
ऊचे-गीवे पहाड़ रो 
शुख फी नदिर्या वदाओ। 
चिन्ताओं की 
विलचिलाती धूप मेँ 
शान्तिकीष्ायाफा 
अनुभव करौ 
कठिनाहयो के 
नुकीले फट मे 
रफलताओं के 

फूल खिलाओ। 
साहस वटोये, 
कदम वद़ाओ, 
सम्भव वनाओ 
असम्भव को। 





कितनी वार 
समञ्चाया मन को, 
कम देसाकर वाहर, 
ज्यादा अन्दर | 

पर तव वह 

नहीं समञ्च पाया, 
वीतता गया समय 
भटकता रहा वह। 
अव जवकि 

दृष्टि खो गवी, 
स्मृति सो गयी, 
तोरहगयीषै 
उपलब्धि के नाम पर 
अतीत की विकृति। 





पोको 

सहारानदो 

जडं कमजोर रह जार्येगी। 
हवा के 

यपेडे लगने दो, 

जडं मजलवृूत हो जारयगी। 





प्रशंसक - 
कितना प्रिय, 
कितना मधुर, 
कितना निकट। 
निन्दक - 
कितना अग्रिय, 
कितना कटु, 
कितना दूर। 
पर यादरखो 
खतरा 

निन्दक सै नहीं 
प्रशंसक सेद) 





आदमी ने 
घरकेपेरेये 

बाहर निकल कर देखा - 
पटा खडा ठे 

स्थिर, सुदृढ, ऊचा। 
दूसरी ओर 
सागरफैलाटे 

व्यापक, गहरा, लहराता। 
उसने धरती को देखा 
विशाल, विस्तृत, महान्‌। 
उसने अपने को देखा 
हीनता का अनुभव हुआ। 
भावना जगी 

द्मीका अन्तर में 

देखा वही - 
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हर चेहरा 

लगतादहे 
पहचाना-सा। 

हर घटना 

लगती दे 

घटित हुई-सी। 

यह धरती 

वह आसमान 
सूरज 

चोद-सितारे 
दिन-रात 

लगताठै 

सवे कुछ जाना-पहचाना, 
केवल स्वयम्‌ ही 
रह णया अनजाना। 





13 


धर्म-स्यानो को 
जाने वाले रास्तों पर 
वैठ कर, 

आने-जाने वालो को 
देखते रहो। 

चेहरों की 

सुन्दरता देखो 
यनावट देखो 

कला देखो, 

पर अन्दर न यको 
केवल 

गुखो को आंको! 
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ट पर ईट 

उटती रही, 

ओर 

मंजिल पर मंजिल 
चद़ती रही। 
वसयूंदी 

सपनों से बुनी 
जिन्दमी वीतती री। 
न मंजिल मिली ५ + 
ल जिन्दगी यनी, 
लाये ये जो दौलत 
वह तुटती रदी ! 





१६) 


अपनीतो 

न गणेशजी से पदै, 

न लक््मीजी से पदी, 

सारी जिन्दगी 

इन दोनों से 

चिनाप्टे ही कटी। 

जव जवानी में ही नहीं पदी 
तो अव बुढ़ापि मे क्या प्टेमी ? 
अपनी जिन्दगी तो 

इन दोनों से 

चिनाप्टेदी कटेमी। 
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पीडाओंका 

तेल इल कर 

हम जलाते षै 
दीपहेसीके। 

येदना के 

स्वरोमें 

हम गाते 

गीत खुशी के। 

पे क्या समङ्खेग 
हमको 

जो नह समञ्च स्के 
अपने फो! 

पे फोचियों भें 

पुट रेष 

हम फुदटपायों पर 
जी रहे अपनी मस्ती मे। 





जीवनके 


धरातल पर 
जम रीदे 


परते सुविधाओं फी} 
होड लगी दै 


इूटी प्रति्ठाओं की। 


आडम्बर के कोटरे मेँ 
लुप्त टोती जा र्दी 


जीवन की वास्तयिकता। 
चपरि" धल रदी है 
आदर्शो फी 





मिटती जा रदी दे 
नैतिकता। 


18 


समयक 
एकष्टोर 

रात ने पकड़ा है, 
तो दूसरा दिन ने। 
जीवनका 

एक ्टोर 

मृत्यु ने पकड़ा, 
तो दूसरा जन्म ने। 
दूरियौँ निकट आती रहती है, 
निकटताटे दूर जाती रहती है । 
इस उधेड्वुन भें 

जिब्दगी वीतती रहती हे। 
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सुन्दर वसो मेँ 
लिपट क्षुद्रता 
पाजातीठे 
स्थान हर जगह। 
चियड़ मे लिपटी 
महानता 
रोकलीजातीदै 
द्वारपरदी! 
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कल जव ¢ 

गुजर रहा था 

मँ वाजार से, 

एक लम्बा-सा 
जुलूस निकल रहा या। 
लोगेंमें 

जोश उमड़ रहा था, 
समानवादका 
घोपहो रहा था। 
वेचारा समाजवाद 
किनारे खडा-खडा 
रोरहाया। 
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रसोईघर में 

प्रकाश विजली का, 
पफ रहा या ~ 
पकयान दीवाली का। 
अकस्मात्‌ 

विजली गुल हई, 
गृही द्ंद्मलाई} 
कोनेमेंपड़ा 

धूल भरा 

दीपक उदा लाई। 
इ्याड़ा, पोंछा, वारा, 
वाती दी, तेल दिया, 
ऊँचा स्थान दिया) 
वड़े जतन से 
प्रज्वलित किया। 
दीपक पुलकित हो नाचने लगां 
पकवान पके लगा 
तभी चिजली का प्रकाश लोट आया 
दीपक का हृदय कोप जया 
बरूर हाथके 

ह्मटकेने 

दीपक को बुद्धा दिया 

ओर 

उरी कोने मेँ डाल दिया। 
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पैरों प्र, ॥। 
किये.-प्रहार, 

एक नहीं 
हलार-हजारम्‌, 
आज नहीं ~ 
हारो पर्या से। 
समञ्चे जाते पृथक्‌, 
यना दिये असपृश्य। 
ओर अव 


वनकर पंगु 
चलरदाहे 
लंगड़ाता-लडइखडाता, 
काथ! 

अव भी संभल पाता। 





मेरे मित्र! 

दुप्खनकर 

कि किसी वे तुम्हारी 
इज्जत नहीं की। 

वरना 

इन इज्जृत करने वालों से 
वहु को 

वेइक्जत होते देखा है। 
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मेरे्ावोसे 

सेल्ने मेँ 

तुम्हे 

कितना अनन्द आता ठै, 
म नहीं जानता 

मेरे अभावे पर 
हैसनेर्मे 

तुरँ 

कितना मजा आता हे, 
मं नहीं जानता। 

प्रर इतना अवश्य जानता हूँ 
किजिय दिन 

मेरे घावोसे 

पएटेगे लाल-लाल फववारे, 
ओर मेरे अभावोसे 
वरसेभे लाल-लाल अगारे, 
उसदिनभी 
मेरेमनर्मे 

तेरे प्रति दया होजी। 
पर अफ़सोस मित, 
मु 


वचा नहीं सकुगा। 





हर ्व्ष 
रावण के 


सो-सौ पुतले 


जलाये जाते है। 


एक-एक पुतले से 


मगर 





सौ-सौ रावण 
निकल अते है। 
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कटिंमें 
चलते-चलते 
अव फूलों की 
चाह नहीं रही। 
करदे 

एलो मेँ 

कविं जैसा 
अपनापन ! 





श 


वगियामैँ 

जव तक वहार रषी, 
वगिया गुलजार रदी। 
भीड लगी रदी 
सेलानियौं की, 
मनमौजिर्यो की। 
वहार खत्म हुई 
वंगिया उजड गयी। 
अव कोई आता नहीं 
रखता कोई नाता नदीं 
उडती ठे धूल। 
एेसादीठोतादै 

आने पर 
परिस्थितियों प्रतिकूल । 
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यह दुनिर्यँ 

रेख देती ठे 

दिल निकाल कर 
पर तव, 

जवकि 

सवारी पर्व जाती दहे 
मरघट के द्वार पर। 
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सागरने 

सूर्य की ऊचाई 
नापने की चेष्टा 
कभी नहीं की। 
नसूर्यनेही 

कभी नापी 

सागर की गहराई। 
इसीलिये दोनो ने 
महत्ता पायी] 
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म्चे पाड नहीं 
जमीन पसन्द 
पठाडसेगिरकर 
चूर-चूर होना 

मे नही चाहता। 


मुञ्चे प्रकाश नहीं 
अन्धकार पसन्द 
प्रकाश की चकाौंधमें 
पथ-क्षष्ट हो जाना . ------ <+ 
भँ नहीं चाहता। 


मुञ्चे युख नदीं 
दुःख पसन्द 
सुख मेँ अपनों को भूल कर 
मानवता खो वैठना 
मै नदीं चाहता। 
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सोच रहा या कुष 
कि ये उदा हृदय। 


क्या हुआ ? 
पूछा भैने। 


मनुष्य की! 


कीमत नहीं यहाँ म 


मेने कहा - 


वोला हृदय - 


मूर्ख ! नहीं नानता इतना भी 
कि कीमत होती ठै 


भेड- 





ह 
हि 
| 
12 


आदमी तो 


अनमोल दे। 
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सखीचती रहती हैँ 
जडे 

गली-सड़ी खादसे 
रस। 

सम्पुषट होते रहते हैँ 
एल भौ, 

कटेभी। 

समदर्शी हे विटप 
वहती हे 
जिसके हृदय में ध 
दर्धवकी 


गंगा! 
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आन दीवालीहि 
निकलेगी उल्लू पर 
लक्ष्मी की सवारी। 
प्रिये 

अंधकार 
विष्णु-प्रिया को, 
जो 

दर्शने गोरी 

पर 

अन्तर मेँ काली ! 





पतग ऊँची उदी 
जुडकने लमी। 

अक कर 

असमान ्ूने लमी। 
भूल मयी डोर को 
जिससे वधी यी। 
भूल जयी हाथो को 
जिनमें होर यभी यी। 
एक श्चटका लगा, 
होर टूटी 

कटी पतंग 

नीचे गिरने लमी। 
ताक में खडे लुदेयो ने 
उसको लूट ली। 





अपनेदी 


हृदय मेँ लहराते, 
सुख सागर के 
तटपर 


वैठा मन 


सोचता रहा - 


फव षटूटेगा 
पीछा 





क 
& 
ॐ 
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हरमे क्या पता - 

कव आती हे होली, 
कव आती दे दीवाली 2 
हमारे लिये तो 

जैसी मावस की काली, 
वसी षी पूनम की उजियाली। 
हमारी तो याली 
तव भी, ओरभी 
दोनोंमेंही 
रहती खाली ! 
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कितनी ऊँची 

सेवा उनकी 

अन्धं को पालते हें ! 
खाना-वस्त्र, 
सुख-युविधा, 

सव कुठ देते ै। 
सुबह वैढा आते देँ 
फुटपा्थों पर, 
रातकोते अते 
उन्हें घर पर। 
अन्धो को मिला 
जो कु दिन भर, 
लेतेतेदे 
पैसा-पाई 
गिन-गिन कर ! 
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एसे भी होते दै 

कुछ माई के लाल ! 
जो खतयों से येते है, 
कष्ट ज्येलते हैँ 

मिटाते रहते हैँ 
पीड़ापरकी, 

भूल जाते ठे 

सुध-वुध घर की। 





तड़के याते 

मातं देखते है। 
लडकी वले 
खानदान देखते है। 
वारातिर्यो को 

न लडकी से मतलय, 
न लइके से! 
वैतोयालीमें 
पकवान देखते टे ॥ 
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बड़ी दूरसेआरहे 

एक 

यके-मोदे राही ने, 
साम्नेसेआरे 

रादी से पूषा - 
शान्ति-निकेतन का 

रास्ता किधर टै ? 

उत्तर मिला - 
जिधरसेतुमआरहेहो! 
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कभी अकेलेमें 
देखता हू 

अपने को। 

शान्त वातावरण मे 
तटस्थ वृत्तिये 
वैवतादूं 

खमद्चने फो! 
कितना हह्का, कितना भारी 
तोलता हूं 
धर्म कटे पर। 
कितना खटा, कितना खरा „. 
कसता हू 
कसौटी पर। 
व्स!वेदीक्षण 
होते है अपने, 
वाकी तो सब 
व्यर्थं के सपने। 
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न्येयुगके 
कलाकारों फी 
नयी सू ! 

वुरी घीजोंफोभी 
उदाके ऊपर 
परेवा देते ठै 
आसमान भें । 
ओर 

अच्छी चीजोंकोभी 
गिराके नीचे 
मिलादेतेटै 
जिष्ठीमे! 
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पडोयियों के 
घरों 

कते रहते ठै । 
नाको 
सिकोडते रहते ठै । 
ओर 

अपने घर की 
गन्दगी पर, 
सुनहरा प्ा 
डालते रहते है] 
अश्व्ये हे 
वेभीअपनेको 
वुद्धिमान समङ्ते दे। 





हायोंको 

पूर्हघने दो 

आसमान तक। 
पेयोको 

रहने दो 

जमीन पर। 

सन्तुलन वनाये रखो, 
पैर जनमाये रयो। 





कुष होते 

व्यक्ति एेये 

जिनके पसीने की 

एक वृद भी 

कर देती ठे कमाल। 

आ नाती ठै उसमे 

मोती सी आव। 

हमारे पसीने की धारातो 
मिद्ध मे मिलती रहती दै, 
उसका महत्व केवल ६) 
मीन दी ओक्ती दै। 7 स पर 
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हृदय में पीडा 

ओं मे करुणा, 
गम्भीर चेहरा 

विषाद गहरा, 

अजान उदेश्य 

अज्ञात लक्ष्य, 

कदम बढ़ाये 
जारहादहे। 

कुष चताता नही, 
किसी को सताता नहीं। 
कौनहे यह ? 

कटाँजा रहा ठै 2 

क्या हो णयाठै इसको ? 
वाह) 

कितना निराला है 

यह आदमी, 

काश ! इसको कोई 
जान पाता ! 
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मन्दिर के अन्दर 


भीड्‌ भ्रिखारि्यो की, 
मोँगती है भीख 


पत्यर की मूर्ति से। 
मब्दिर कै वाहर 
भीड भ्रिखारियों 


की, 


माँगती हे भीख 





पत्थर के हृदयो से। 





संधर्षोकी 
आगमे 
पकाताहेजो 
जीवन अपना। 
वाधाओंकी 
चटटानों से 
टकराकरणजो 
आगे वढृता। 
दुखं की 
काल-कोठरियों मेँ 
संजोयी हे जिसमे 
दीप-शिखा्ँ। 
तूफ़ानों मेँ 

उड़कर जिसने 
छानीटे 

चहं दिशा्े॥ 
कलाकारटै 

वह जीवन का 
मालीदे 

वह नन्दन-वन का] 
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कुत्ता, क्ते से 
अष्टूत नही। 
गधा, मधेये 
अटत नही। 
कुत्ता ओर गधा 
मबुष्यसे 
अष्टूत नदी। 





मेरे भित्र! 

समय पर 

मुञ्चे सम्भाल लेना। 
असफलताओं के 
धिरावसेतो 

मँ सवतः बच निकलूगा 
किन्तु 

रसफलताओं के 
शिखर पर 

जव गुमराह होऊ 
तव हाथ थाम कर 
वचा लेना। 
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वह भला आदमी 
संजोता रहा 
अपनी गठरीर्जैँ 
दुकफडे-टुकडे भलाई 1 
सोचता रहा कि 
साथ ले जार्जेगां 
मरते समय। 
फ्यापता 

वेचारे गरीव को ! 
कि गठरी के पे 
लगे ढै चोर। 

भलाई के बदले जो 
भर रहे ठे 

कुष ओर! 
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जबहम 
पलों पर 


न्यौछावर यै, 
एलो को 


फुरसत नहीं थी 


आंख उठने 
अपे नव 


ने की। 





हमने जोड़ लिया नाता 


शूलो से, 


पलो फो 


लमी ठे लगन 


हमे गले लगाने की) 


54 


सदी अवीदे 
तोलोग 

गर्मी कीओर 
दौडते हें। 
गर्मी आतीदि 
तो लोग 
सदींकी ओर 
टैडते ै। 

पता नदीं लोग 
वस्तुस्थिति से 
क्यों नँह मौडते दें ? 
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सूरज के साय 
जुडी हे धूप, 


चोद के साय 


जुड़ी चाँदनी। 
है दोनों ही प्रकाश, 


पर भिन्न-भिन्न स्वभाव 
भिन्न-भिन्न प्रभाव । 
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न आराम 

न विश्राम 

बस काम से काम। 
ननाम 

न इनाम 

न किसी पर अहसान। 
वदृते रहँ कदम 
सुवह हो 

चाहे शाम, 

खोलते रहे 

नये-नये आयाम। 
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श्रम 
धीरेसे 

भीडमें 

धुसता दै, 

फैला देता हे गड़बड़ 
मचा देता है भगदड़। 
उगडकी 

जहोँमें 

रहता हे 

मौन 

मह छिपाकर, 
साममै आता नहीं 
घात लगातादै 
अन्दर-टी-अन्दर । 
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जहाँ देखो 

चूत, भैम 
एक जहर 

ढाता कहर 
इतिहास साक्षी 
खोया ही खोया, 
किसीने 

कु नहीं पाया 
पर यह रहस्य 
समद्धदारो के भी 
समञ्च में 

नहीं आया। 
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दरवाजा वन्द है 
अन्दर तालाहै 
वाहर ताला दै, 
अन्दर की चावी 
वाहर वाले के पास 
वाहर की चावी 
अन्दर वाले के पास, 
दोनोंही 
तंगणिदरोंसे 

ओक रहे दे, 
एक-दूसरे को 
अविश्वास से 

ओक रेदे। 
दरवाजा खुले कैसे ? 
समस्या सुलञ्चे केसे ? 
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चिन्तन मेँ 

इये रहते, 
निर्णय 

इ्मूलता रहता है। 
निर्णयमें 

उल रहते है, 
कार्य 

रुका रहता हे। 
होती रहती दें 
वैठके, 

चलती रहती देँ 
चुरिकयँ। 

एसे दुद्धिमानों पर 
मूर्खता भी 
सती रहती दे। 
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वालक की मोग 
पूर नहीं होती 
तव वह रोतादे 
रोनेपर 

ध्यान नहीं नाता 
तव चिल्लाता ठै] 
चित्लाहट 

सुनी नहीं जाती 
तच पैर पीटताहे। 
पैर पिटाई भी 
जव हो जाती वेकार 
तव तोड-फ़ोड़ करता हे। 
वस इसी प्रकार 
आक्रोश जन्मता हे 
ओर 

उग्रवाद पनपता दे। 







62 


जिस कामको 
छटिन समद्ध 
सच छोहृते जाये, 
जिसपयफो 
कटो भरा देख 
गह मोडते जाय, 
उसी कामको 
ाय्मेँंलो 

उसी पयपर 
कदम वदढ़ाओ। 
हो सकतादै 
दुनिया वाले 
पागल वतायें 
पर 

माला पठनारयेगी 
सफलतार्ये 





आज फिर 

तूफान उवा दे, 
आंखें वन्द 

गति तेज, 

धूम मचाता 

धूल उड़ता, 
वढाजारहाहे 
शान्ति की खोज मे! 
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